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ن ሊህ‏ ا “" | 5 ብ ١‏ اب ፅ‏ 
(سم اه ሥለ‏ الرس الت رن 3 الاحلام یمان ኃው ሠ... ጋ ር‏ 


اله ةر ريال نولمكي اللا على ሠ”‏ رل سید واد دادم 7 سید ناد د و] له وا ماه و وازواجة و وذر ر ሪጅ» ጫኔ‏ 


ولد ان ء 


۳ عر ۳ 4 ል.‏ ی ابن “ወፍ‏ 


و سا ء مرت መሯሬ ረ‏ 


<ሠሥ‏ عرق 


መ” ።.፡ አው. ር ۳ LS 5 -ዳቆ» ع‎ 
به‎ 


21፡55. 2‏ ن ععل - در وی 


ጋ 
ا‎ ር. 


( سما 2 له الرحمن | 37 عم ولامنقوا لوال فبك نات رین 
بل وض ذلك “ማሪ‏ لمع[ آمهاء 121 و ی - کنر ارب 2 ۳ 
ረ በጻ 8‏ لصغرة' ሻው‏ ي النسمية لنسمبة ده الا یز إبالعارق اش 


” وروت 


التق ل ام مس ردقي ጆጮሥ‏ كلها 5 ህህ ወሙ‏ 
عن مر ረድ)”‏ مر 


نت۲ لينف کاب 1 لخدام ات تا ፍሪ ርደ ድ‏ ;3 58 
ገይ‏ رسو| ቓህራ‏ مل لبور ا ር‏ کتبا መኃሥ/ መሣ አ‏ فلوج أو کی 
واه أللائكة الأجر ون ترا فر مادام ذلك ذلك الاب سكف اللوتح أو ርቄ:‏ | 


امین ) | اي مالك ال جع 28 (والعاقبة ) ی الأب لحمو ምቹ‏ ان | 
ሪሯሪሠራ‏ دش .2 و መሥ”‏ ۱ 

اله تمال ر آلمامی (ዱህ)‏ أى زيادة ارحة من الله تما ህጋ‏ 1 

መደ )وو ای‎ ሠር ሁ) أى التحبة من اله تعالى‎ ) (ዶሓ) 


% رم ء مت لع 2 دوه لو‎ ሬ 
أعوان من أهل لاان‎ (ጣ) با موق رک رمدفو فى ادن و‎ ጩራ کلقاً‎ 


ረ›/ SE,‏ تو 


وراس 3 ادبن اجتمعوا يدصق الت عليه وسر قحان رن حاب لذبن 
ሠ‏ 


تور سول امت ا عم መኋ! ፍራ‏ 5.23 رعشرون لا رضى عنم 
(ዬ-ት መህ መ 2279. “ያ!”‏ اذا ق ህሪ‏ وم ( ايان ) 
=ሠዎን 2626 ድ‏ ۳1 ل (آمنْت ) ىسقت 


ጋ ረጋ 


نکته ተ, ቂ=5ን‏ والبوم ሯጩ (ሥዕ ይ፤‏ ابا بر خيره وشزه من 


Ca 2:5: 5፡50 أقررت‎ 


تىلى هذا اروا مش عن سيد نامر መ‏ جار یل ان آخذت‌من جواه ۳ 
عن أى هرمن ی جربل አ‏ آمنت ات ماشکه بلقا ده دا 


ھی یررتو E‏ 8 مس 


"ای سفت بوجود اي بُصفله ألو اجه و ፡ ያ‏ رمونو መው‏ 
ረቃ. ር ድውን‏ فم حول نان ۳ کت 

: ህር ች መ ማሻ ያ و‎ በን هو‎ መመ من‎ 

ا الاين سره ع اماه ب لشیم مان ومن حار سل“ اذا قبل لك 
أىرقت ድ‏ راض መ‏ ند ፦‏ د مكازوق الجن أ او .244.3 ይ ያል‏ او ቴና‏ عن | تللاعان[فا جر )امن 
اختیارفاق اج ریا ሥታ ከበው በ ያመ‏ مل تابن للوملائكتهو كتية 
قوت ፌር‏ نوم .4 اجنوژوق اثار ادف نولیان ی አመን‏ بعد متا ۳ 


ኣኔ!» .- ፎ 4 ጋ ጋዎ ۰‏ 
ذوعن بقل سول (ነዱ)‏ النه‌علیه وسل کی یبسن م መልን‏ خرو وشره ድች‏ رن 
مسئاة) |51.1313 كيف 

ما بلغ توح املق ويم ہ راعإ ان با يدوا صفق راان ۲ ينذا ን ኣግ‏ 
الا یی وان مترو حدانة ان انیت ل مک ما روا ع ሠ‏ رو 
لله جد ጋ‏ 
መረ መባጃ ን ረ መ‏ ی ሕደ መ “ይሠ‏ اال ው ን‏ 2 


E ይሯሪ تیه له :97 ولد لا ن ن يستيلٌ من‎ ሥሁ፡ አመመ 
4 ዩጋ لينل مت ۳ على الباق‎ ሥሪ ር وب‎ ሠባ | 7 
ذال لك رکفت رو نر‎ (ሯ- امن‎ 11 መ ህላ ፡“፡፡፡፡ 
۳ ይጣን 4 | قول ل, (أنالله ال م ای من رد بالدفات غات لامشارك‎ E ጅን 8.6. 
ኃ.ሼ ጭፍ ( (e) عباة رد اة نت لار‎ ር) منفرد بات لاش ربكل‎ 


| እን فا عتالذاتلا ولا‎ ፤ ዴአ ጋ) بالواجب والجائر واکستحیل‎ ኢታ” 

መጃ‏ كنات ሠ)‏ بارا ند عد قا “م ةبالذات عامة التعلق ር.. ሁ ) ሬር‏ ی 
451 > نو تیم فد انات )25( أى ایرد 2“ یج رودا ی ۳ 
نت ፡ በጅ=ን‏ 0 قديم 58 E‏ عر ይሠጋ‏ ایدم ሙላህ‏ 
ቓሯ።‏ لو ب 1 اتی ልሰ.‏ الا نات کت تعالى ርን‏ 


ونه كلق 3 | ون لسن 2!ሦ‏ صداول ኮን‏ 
ር)‏ الد کا قلا ሥሪ መኃ‏ ذلك یی ان 
መመሪ ይ ሥሥ መ‏ وحادث فينبى اك تفس تال ሠኔ‏ قال ل اه مادک ا 
“القام پذانه تعای. ال ایشا መ‏ من جلومنا أجبة 


ድ= ۰ ር) 
9 ድ. نود و70‎ 


4 وان قال لت دیابن [لدفتبز من انقو 85.2 سایق دوش افرش 


حوب لع دش ም ብመ-ድ‏ 


كذ لان وان ال آل اد من سب امدلول لفل لوان ሠ345 ሠሪ ሠ.‏ | 
ዲጋ‏ أو أو حكاية تما 5 ተ በ ሠራ ሠ‏ شل 255“ أو تَأوسفاميا 


ሯን ቃ ር// “ጋ 


ول وت ርፈ‏ هو حادث اه (ዕይ‏ الوادت وتمیت تلك العبار ቁያሩ% ዘይ”‏ 


مود و دمن 1 ሪ‏ 


على کلام آله تعالی የደ‏ انعر ያው‏ هن وه 


ሬና غك وك‎ መረ መታ 


ሚመ‏ وآن أن عبر مار አዕ‏ بود انا لسارت 


له لآ ىا ን ኃለ) ተጀ‏ يار لو دات وت هن 26 
لواحي سارت ن بإرادنه 255( ዘሪ ሰመ ፡‏ الإيزاق !5:5 የተፈ 'ሠሠ፡‏ | 


“ፊመሠ ር 


کی لا ا یار[ 5 3 تفع ب اخیوان منما کول ي ومشروب وملبوس 
۱ وغيرها دز کت ری تشم رو ۇالاق وات رالرط ىنغا الایدان 


ፖሟሪ‏ عه خر و 


መህ واعل آنه نصا صلا‎ «24፡5 مت قارب‎ ን ፍዳ. ህል طن‎ ፡ 
ወቢ لقو الوا ومس هلك ماد اصع عله‎ ፡ عة الرزق كثر ةالصلا‎ ስመ مخاوقانه امن‎ 


والظر ጆች ሬህ‏ وروت 

فجع الوجوه قاری ንን‏ بحت عر ذاتالته تما ولاعن صغاملان ترك الادراله” 

یوعد ی / 

"درا وش ناتاه ...3 تالم بط من صفات ለዘ ወቸው‏ یو 
MEAG ۱‏ ركار .#3 تکوم 0 ومی و .1,855“ ان اهراب لیس 

| ياولا‎ 82 5 ሠኞ ፈጋ تا‎ ርር ن لاجر‎ ሠሯሇ' 

:4.5 وار دنام تلع لفق حدلامن ፆ-‏ شحو اس !-- ሠ) (Le‏ 


اكه و تمر ም ۳ 2 (መን. ተቃ “ሠ ጣዖ‏ :فأ وام 
| و فعاطم وأشكاطم ) رفن جع تا تالملائكة وا وأو ط وجو ي 0 وق 


0 2۰ واعوبس مر 0 لوه لوبقو ریا ሠሪ‏ وگ . 


بوم ینعی سور رة የ ክቱ‏ ای ر አና‏ سب .5:3 261:-- 


ኢር 


صفة ة الكش قبلا وهر ضر انون اعم ویک “ይ የተመ ቁና‏ 
الور لستطيع آن‌نظر بای می መሲ‏ وللاکیاء ها ی رشن :523 وقل 
# الع رسن قبلة أهلالسماء کا أن“ ኃጋኗሓኗ-/‏ أهل الارض ኤሪ.‏ الوه ب بنمتية ان 


:-1::. ራደ عفوی‎ 


مد رحد gE‏ يكلوفون بالعرش لعولا ሠጻቃ‏ 


ريع 8 ረይ‏ 2 رہ همع بيه عاب ር ፒ‏ ی زب ود ارف 
ተን መህ ሽን ገቸ]‏ مت ار ም ታሸ‏ 
سبحائك الم و ወፌ‏ اىك واه وف عون کات 


کاو اولص عه رليمل عا ری ۰ راچعون 


© عفن مود 


ላው و‎ 


باق ቲ‏ خلاق رزاق : رب 


! 5 =*፦፡ لمعيه‎ ሠ والسلام‎ - ይመ ود لك لامر بلك بك لاض‎ 
539 ۲ ሠ” (ዶጋ ጋ 
መደ መጋ. ሚረር 21 መረ 
قبن‎ ኃሬ ራሩ 2 እሥ ፍመ | ۱ 
[فاجواب 13 او روز ری‎ " 


መሥ ሪጋፆ/2‏ 2۰ وذ زع 


ሠሪ/ ሥሥ خآ‎ 


ኃዛሪፎሁ 225‏ 
ረ:‏ ا و امش ی سم ۳2 همال 
“ፍዕ ን‏ واحتجت دعر ጨን‏ ان وله EY‏ ی نت وسبعين ا 
21 من دريس وکپ عون جا ناقوت حر وسبعب ድ ም ምያ‏ 


جر و كك 2 ኣረ ረው ሄ‏ برد وملا ጮ የ ከን‏ ون) فلم 


ِ اک “ያ‏ یلار ما مود لا ቅ.‏ ایح 


መረጋ 


'ህ።] ሠል (5 2783‏ 7 ت کی اليل محول ሠጋ‏ 
ረጭ‏ أى ‹ አባሪ‏ تاه و ب بان نله اله والصالحين يلون لیم ره ድታ“ ጩ‏ ب والاطام 
وارز رذ الصاطة أو أو »4 2 ع 4 بوصاون ال ኾኃ‏ ات ሣሥ።ህዳ ሙያ ርዶ‏ 
መታሁ‏ سافر عع وساي لان ርክ ራር‏ ولاءالار بعة መሠ) ፤‏ با ومکاثیل واممرافیل 
ፈው‏ فح ሻን ብን መጋ‏ لعج اليه ايروكل روا ار واصرافي ل رکیل 


ሯ። 'ረጅ፤መዶያ ፈቅር. 5 መ ቃደ‏ لاجسادها دمر بمب نوكيل 


ولك لو ይ‏ وان ወ ፈረሴ EN‏ دوج ጩ‏ 1 من Ez‏ روت اي 
عر 

ሥመ:‏ ول ሽጋ.‏ كك ألو ت نفدم 2 رن کون نا 1 خوط لابن 

ذمنه نه راقع هر ود ر ዕቃ “ረ ቂህ ሽ‏ هو 98 4« 


ይ" ሪሠሠ“ 
«ራሪ 
“ማመ 


سَحر ك فراس نک (መሥ)‏ ( قال جد الي عانعن بن عفان ر رضى ፌሬጩ‏ 


/ سرا بو 
سال 5 الله عله بم ع سان ۲ ጨዎች‏ - 
E ::4‏ 7 | ت - 
ابعل اا عل መ. ያቸን ሠ.‏ ۳ 1 
ራብ ቋመ‏ 0 نبد وڈ الذى يكنب ات ቋ ጋ‏ دك ك ون 
يك وملك قاض على ناصيتلتكاذا نواضعت لله تعالى” رفعك واذا ፌ.ሠል) ሠ ድ‏ 
بورلا سل ون سل ገደ ር.‏ لور رآ ا٣ے‏ عرعولث ሯ‏ 
وان على شفتيك بك لبس عفظان عليك ቁ)‏ ملاع النى صلى اله عليه وس وت ሠ‏ 
رفك لبتم لبوا e ae ያጋ‏ 
افو لامع ድቻ‏ ة أملاك على کل اد فتازا ሠ‏ نایم بل BES‏ وهوًا ولا 
ملک صل کل ادن ሥ-ዳ አማች ተይ ውን).‏ من ፍሬ መመር”‏ 
ው 41-48! |‏ 
። “አሪ‏ نحن جناحان لكل واحد م: دنه 


E ቃን‏ ور اة 


م 


60 عار AL‏ 42 
| وسفير وحافظ وکاتب ሯን‏ عخاوقون ) أى موجودون ن (ሠረ ድመ ሥ 8ይ‏ 
አሓ” |‏ أ .2392 ورياك ን መጋ”‏ کرک 
۱ | مت الملايكة ናይን ማህሪ መ‏ | 
ای اين والفس و جا ا E‏ 


© نض عآبنه 7 ینتا س للك 
2 کله ما عار سے 


جع وتو »2 ک جع[ 
اوسن 25:9 


መ ۲ ፡ :‏ واتوبة ያመ ዴ፡‏ 7 تة 5 ا 
፡‏ 25 و መ መታ‏ اسر وجبزود ها ی 
ህፍ “ሥሪ 4 “ይ ፍአ ይጋ ቃጁነነ ۳ መ ን መ‏ 
و جاب :5“ الأعن ن در بت الى أوسا ادو بزو ها نا #2 


5-3 2 ا گ‎ መሠወሬ፡ 
ار املف با الصلاح وا ووو ا‎ 
መመ ያ ይ መው ይመራው 


በመ ያ 


ሀገ وعين ال ن وححق ۳3 در باجام م بووانية‎ ዓደ 


ليم مخاوفون عبمدالهِ 
برصون بذ کور جوا بأنونة 
رل لا" 
ا ولاأم ولایشر بون 


بر ]با ፪3ቓ‏ م٠‏ القط اتا اله ۴ 
ይሓ 1‏ 7 اوقد کون تیم ند ی تقطر من جلي لبعد وی 
ذال )ان ول مرش عفر درون على تشن 4 4 ሓቃ‏ ولا شر بون ولاب اون) 1 ولاينامون 
በሙ ም 2 ጋሪ (ታጅ)‏ نی ورو ۸0 
| - على أ باتوی" ولیل کوج لا ناموت መሙ‏ حون للیل والہار ን‏ فول" رال مان 
ያመ) መሥጫ ነ, 2.5 47ውዎ፡ አ 7‏ رش د نون [ያረ‏ قال ሚባ‏ 
دين تور ሃሪ‏ 7 دوک 4 
ዶዴ)‏ ناف من فوم ويفعاون ميض ون ئ من‌الطاعة و ود وال ای درو ፍም ን‏ 


بالقول وهم تاد > يعمأون 1 ای SNE‏ باد ሠ።‏ تما كمون مد من ار ال 


رشت ص ريه 10 دیت ر/ 


4 لراقبة‎ ፊህ “لانم 008 بف‎ ውን 1 51 እሪ ቁ! መሥ ዉ# لاسبقون ! إذنه‎ 


7 ሥረ-5.ኣ.ረ 


تعای کا ف ى الطاعة ين لول ሠኔ‏ وت #ቄ‏ امد (ሯ፤፣‏ بالقلب (ነጫ)‏ 
ىة .)255 4።ሥ አመን.‏ نعا کل امن س ب وملانكته و 25“ › مسئلة ) 
(اذاقیل ال وف تو من الکب) بو اب أن تقول ቁ ዘን "ያዕ. ህ‏ 18 یار ( 
ای الت ነ‏ نار لف الالواح أوعلي سای (5)ቃሪራ)‏ ی أئ انا کب زلة 


PEE 


من تأيه ደዚ‏ الخلق ፍዳ"‏ من حيضر دلاتها ሲራባ,‏ متا أى 


م دہ چ 


اختلاف መጋ ኡህ‏ بان یکون شالکلام فی‌حل یقت ی بطال رقي ህዶ‏ 
ار قال لم تعالى اقلا درون لقن ارکن عند ማውራ‏ فيه ى 1[ 


ሪሠጄታሥሠ ك‎ ጁ. ራሪ ሪቃ” که‎ 


رون فی الفران ያ‏ جوا فه 5007 معانیه وتباينا فى نظمه بأن | 


£ و “ጨመ ሠጁሬ‏ 
لو کش کر وکر الوافع همض نشکا و بعل کی وكا عند 


ጋራ 


غير الله للزرم م أن یکون فه 4اختلاف መ‏ فطز መ መረ‏ لکنهمن عندالله فلس ف هأختلاق 
ህያ ነ‏ رن ینیع من تنل رل از شا (س] بأد 

کلةنقد کفر 8 (مسئلة) ( 79፡9‏ ک (ፄያ‏ ۳ ارو نا أىالمرسّلين نكم | سیم 
ف عل تمه و ኣይ‏ يد و ፆሪቨ(.//‏ ول مر وفرواية (ماثة ٣‏ کتاب) “بالافراد. 
ዛሆ ፎሬ" ዳነ)‏ ما كس و( أ لكشنبا) ای من 92%(1, ع (عشر كت (ሠ=‏ 


ኑ ያመን‏ رک ዉህ‏ یسیع شيك ሠ‏ چم شك فبامن د أو 
اث ۳ ም‏ ده هو یی ترا ۳ وأفه የ ሏ, ኢን”‏ قبل لك .6:58 آنزل 
4 م ጄ መመ‏ أا 5 0080 

وعاش مبعمائة ን ፡ ገም‏ ا ا على آنبانه (فاخواب) 

, اورسف € و ع موه ددم ع لوهم و 2 
وح (عله‌اسلام) መይ ጋሪ‏ بفتحاطمزة በፍ መጨ መህ‏ ومع ደው‏ و ይ‏ ی 
፡፡ቃ‏ فیلستی‌ادر در سکب ول من که ይ : 3 ም የሥጠሥህዶ‏ 

0 كتبعلى دم‎ || E ፍ 
۳ ۳ አመዳ ول‎ ሠ بلسو ماود و ول 2 من أذ | للا اح‎ ኤር ነ ፖ ሪፍ ሠና وأول من نا‎ ١ 


انکفار )5:1 ም ይ‏ رکب ሠ‏ راهم ۽ علبداسلام ) وقيلان فب 9“ 
ጩ‏ الكاماتِ ف اوران کون از ا لساه‌عارن بزمانه ٠‏ مقبلا ዶታ‏ )922 تعالى 

حول (على ع عتسى) انم ህን‏ الام دم ول مکی | وراج (ዕሠሠነሙጭ‏ 
2 (عليه السلام) قال نهم اسان > حابن د دقل كرابا كاز بور 


كتا على 5“ عليه 
السلام وار زتعا منیا 
لا كنا باعل ادر س 

عليه السلام 4ሚነዕኔ‏ 


وقيلسَمي تالور ات ات نی ሯጄዶ ከ‏ ن اللا الى ای رج ج انار م من‌القلام ሩሒ.‏ رکب على 
الى الور وفیل شمیت ت تلان راو ያ‏ ۷ ش መቻ 2 የህው‏ رايم ሠ አይናት‏ 
“لآنّفبه و و کر فى التو ቪ መር ኤባ)‏ مقف ترا وقيل سمي , تك نمالن"الاجیل على 
ተመመ ۱‏ (وأنزل ای # :2 (ሠሠ‏ بن اقا ተ ጮ ሠ)‏ 
نی رش “بازمان م متطاولق ( دز الله تال القرآن چا 38 الله تعالى” التوراة ሠ‏ 
ገ መ መ‏ ىمدق ریت و ا یوم ፡‏ 
ف تا دیا ሠ“ ያ ሻራ‏ وال وت ورف سم عم 
ነጋ መጋ‏ و ی م التورا اة ولا : والز بوژق كثرةالقر ፡፤‏ (على مد «ርፉ ህ21 ۳ ( ሁ።‏ 
أیالختار صق به عله وسل 5ووا عبه الله ن‌عبد الطلب بن هاقم‌ن عبدمّانی መወ‏ <‹ دی ጨፌራ‏ 


“ወ وس‎ 


መመ‏ کب ما نتب بن መጅ‏ التضر نینس بن 

“መ ሠ 55ፊ'‏ بن‌زتار بن‌معق 12 من أولادسيدنا امیاعیتل بن ابراهيم عليه 
اسلا ول ما مارو عن ین كنب انال رشو انت صل نع وس( کم اانه تما 
ን ያረ‏ تور ور نار رصل تون ሻት የ‏ 
اشوخ فو كدرب انون ሁዳዱ” መ‏ راجت ጋው‏ والتوراة ጋነ‏ واز بور 
والفرقان كلا کر الد ی ዕዳን‏ ر التب قَتَدمَعنْ لکرة اختلاف 


| رات اواب أن ند ገ “መ rE‏ 2:2 لار پم 
መዓ ር3-›‏ وک مر ره بالانداه واب ا آن ማጻ 1۳ ህዶ‏ 
عليه السلام) ”وهو اسمهالشر ን ማቹ‏ أبوالبشز وأقبه ۶ 39 (ቃቃጅ‏ و ህዲ>‏ 


ርኛ እ عن‎ ይምን مت ی مین اه کر‎ ሓዳ فلا ني ده‎ (ሠ 
و‎ የሰብ واخوض اقا‎ 4ጴ:5. አ 2 والشر‎ ጠን 0 واحواها من‎ 


و على سا خی ርሠጋ‏ 
በሠ‏ وغير ذلك ( لاعن EEE‏ أب الاد تون ونم 
حورل E ይደፍር ሐ ሪመንቹ፣‏ 


من اخبارمموفدعواهم (مبلين) ژی ሮች‏ نی مایا لام 


7 ረሪሠ።. 


ليع دهم ጋታ‏ تبیغ ፡ (ሥሥ)‏ عل الطاعات ببوعز وجل 2 ጮሠ፡‏ عن ሠ:‏ 


ام زلةقاله ابو (ረ. ሖ‏ فشرح E‏ یوم لزلل تسوا درز ሥ ን‏ 
ورب كا القامو ሆ‏ 550 ميدي ፍህ‏ تعال حفن م م وظ مره . a‏ 
الس ج موی کرام 5 ولي کا قال اد ህረ]‏ عة ሠ‏ 


ዘሰ 042 E ራሥጩ‏ ی 
ےر اهيدا هم معومون . من ار والصغائرءقفل آلبوة د و بمب 


کد یل روني ) اب ( شرا حة) الاعان (ፍጹ (ሥሙ)‏ 
) دای ارس ሚመ‏ وان (ጋ “ጋነ ፆሯሥ‏ ره 


ሪኃ።‏ اع ند و 


تلف سار መን‏ نج برها ሠ” ሠጋ በ‏ ی ود و አመች‏ اجب 


ሠ 30‏ وموسى وعنسى ሚመ‏ من نالو 47 


ተካይ ኣመን 0 መጀሆታ مد ابراهيم بم‎ # ኤፎ 
ረገ + رام مر ال‎ ۳ 7 መህዴጭ፡፡ ፍቶ”! وقال ما زوا‎ 
ماب 2 6 دش‎ “ማን 
| 1 توا‎ ፅ 3 1 4 ፈፈ) ب‎ 
0 سر رابت 2 عو رار‎ ዘ ር 
رك‎ ሁ።ሁ-) سید‎ 6.ጩ) (تك ر ةنسو أى جر الؤعكموا‎ 


ويل رباك کی 


جم واففقلثير مته صلی ET‏ ور وا 7 መች‏ مناخ ሠ፡‏ 
ብ/ር ሥሥ! ጅ ጅረ. ር 1‏ آدمعلهالسلام کف مدا موه ی ود #5።ሁ‏ 


ررض كلما راش لاع 
55-7 ۹۹ لاسام ينف مه ›--‹ (اذا رات 3 ومن لاتم ሁ ታማ‏ 
ሠ“‏ ان رگن رواة شاف ؛ وأر دورو انی ) ሓኡየህሼ‏ ”2995 
رما تن ن آندخل ف “ህተ‏ یرازآ ያፊ‏ 


کی ا ا ا اعم دس . 


ያረ!‏ و ሠፉ ዶጋ.‏ موم آن መ‏ رون الى مى الشدعليه ور 


ولع سک 

ماه الله تعالى م 
ا 2 
ርን‏ او ی 
فرط آامان مر مضه 
መድ”‏ ان و وم 


(ጅ-ነ‏ اذافیل لك 
ያ‏ نؤمن بلانبياء 
اواج واب )دن أول 
ፊሃ‏ عليه السلام 


| اعلا‎ “ጋፍ الاعل‎ ረ نا حتصاداتات || ون ایی ر‎ መም 

رس E)‏ وتا بای یلا ያረ በተ‏ 
ም. ሚም‏ یا ماه بكتاب أو እሃ ያዳ እ‏ اب بلاواسطة کات یناه ሁሩ‏ 
ሪቫ መ ን ١‏ و مناز | ایا و ያይሥ፡‏ بکسر 


کفر ዬ›ን‏ اذا قبل 
سب رم 
ونوح ባሽ‏ ومومی 
وعتی وتمدصلوات الله 


کل عن عددهم ው] ንዓ‏ ب وار أر بعتوعشرون! ألفاوثرواية متا 2። ው‏ بعةوعشسرو قفا 
رت لاه الق بب الاعتفادات ፅን‏ اذا قبل ل و رین 


انيه رسن ) ی ሥመ ቃም‏ 
ری 856/ أعشر كمد نش کاو نشبوا به على قال ی ት‏ 


اك ررض دع 9 | ፓ‏ 
ኣራ5245,‏ عم وزوی ان الله تعاب ماب لاف ህህ ሠ ቋ “ባጋ‏ 
وأر بعة لاف من‌ساثر الناس + اوالغر قي نالرسول በፍ መ ን ማቸ.‏ الاو 


.52 نرم رو 


٠ ፍላ. بیغ نی‎ ሥህ 29/2” ሠ. 


ሥሪ ማሪ‏ لین (وعتدهم) ‏ ای ر کے کی 2 0 ፦ a‏ (مسئلة) اذا فيل لك كم 
(ሠ)‏ مرك امد کور من حف لامها واو ሄፌሪነ‏ تشرط e ህህ] (25፡3‏ :| [أذكاتر امن الانثياء المرسلين 
ناف سور خاي رآ سل 5 أى بكار و من قبلك ب أشرف الق الى آمهم “ሚይ አካት‏ 
ርን‏ عنام መና!‏ به ዕጋ.‏ | ای الرسل کن ዕጩሯኃ‏ ای ارم ጭን‏ وة عفر ጁጄ..ሬሥ‏ 
ی علد) ای لا خبان هم ولاذ کر ጋ. 7 ረ‏ و .482/5595 (ቾ-›)‏ اذا قبل لك 
ክህ‏ آنرتزم መቹ መመርያ መ ሥሪ ۱ 5 ጽም:‏ 
ولکی ۶ لاان وجود هم یو فاع ا والعشرونً ESE‏ القرآن | الامان ** (“ታ5)‏ 

وف مد دادم ንን‏ رادرب ውን‏ 2 رطام 5፡5. ምክ‏ غل والباس وبونسٌ ورب مر تردن الاعان 
መ.‏ واسمعبل واسكق و توب و بوک وأوط ودود وسلبان وشعیب ومَومى علبك وج مر ው “ር‏ 
رهرون وز كربا وی رعسی 8 ومعنی وجوب الاعات تسیل KES‏ دبا عبك ነወ. ላ.‏ 
واحد نع نکر وه وارساه او عنام فان ን‏ جب إن ر٠‏ أنكرنوَّة واحد لك و کف نؤمن وم 
من هلاه ورس قفد قر ر ری ህ፡‏ باس الا راا ادت ميب | الآحزلفالجواب) نات 
ህ ኣፍ ሠ ኗን‏ يت ሀ.‏ دق یه ው‏ .28 .3 بل الي تاغل كلع 


ጋ 


ان آععی؟ መ ማና መፍ‏ م ياس ቃ ኗ ሯ#ቻ‏ مره موی 
شربة رب الالام ይ. “ሠ‏ ارف نالاو 8 اضر وکل کی 


ع ما هرن عاد فا 


آراوی ሙክ‏ لبیل ሞል.‏ توسف ቭ ፦)ን የደባ‏ اذاقيل لك كيف 7 نومن ጩ*ዔ‏ 
ع أىبوجود قزل من .)49:2 زان وهی نفحة ማማ‏ دا لایر 


ام ህብ‏ وسمئ | 4 ንሙ እካ‏ مکی ሣህ‏ من فبورهم و e‏ ن بدی رب سای 
ኙሠ)‏ أن نقول ل ሣነ‏ اينه تعالدیت ت لت ) ای 2 ۳ ذوى الروح 
የዞ)‏ كالسا کل نان نالوت لا کون الالال وخوارفت الدى ቃርያ‏ 
98 ل اتب ይ መን‏ ایوا حه د هوه وه مؤنولا کان أوغير موه 4 ره تال نا نان 


موت ና‏ کت ፍነ‏ لی نوما کان أ ያመ‏ تقو ت بت اه ...8.1.2 كك 


(؟ - غطرانيث ) 


الو ق قېضار روحه کنب اذل الو تَكيَاموقالا ታካ ዕው‏ (الامی (ዶህኳነሪጃ‏ 
ዓሶ /‏ ول بح ኃ ይቅ.‏ نالأ سوال ! ተ ፈሽ‏ و بحدالىۇالغرخ 
مهرد الوح و بقن ار قبط فلع ቋ”]‏ با تالا وح ሻው ር‏ 
شغاع ال اشمس!لارض [ታ “ታዳ‏ در فتاه وح مم معاد ጭ‏ وان 5 “ጋር አፍ‏ 
ርብ መህ‏ رمالقيامةو بر فم عر عن | لین ۹ الاب فو وم وق‌تهررمشان نار ماني صل نله 
ን‏ رت رنب ام تلتاق كناك ثم بنقطع ولا ولا بعود الى 


ገን قال مم قال تصای که‎ “ሎካ هم اعادة‎ 4 [ሠ 
كيال‎ ባር ይና በቸ ጨመረ ም ን 

ال r‏ و رون 
امین سور وشن الان ا لنش و 4 
ورام سظرون (د و )بحيام سوقم حفاةٌعر | نوج عراتغرلالیا رض تارب یازا 
اب و ፊደ E (መጋ‏ قال تا مکی دم( 4 መ‏ 


£ € عيسو 


ኣው ጋ 3. 3‏ هک ات اشا دا عير አመመ “ሜን‏ 
7፡95 ኣዛ‏ ی ا اة ጀን‏ من وراء ور 
ای E‏ ر بر با ورن ዲኦ፡ዴ.ያ‏ 


መዘ ምገ هقی اماب لو‎ ም من اللانکة‎ ው! 


2 
الا مامت ነ “ን “ፈል ሠጋ‏ غفرها ون :على فلت 
ጋ‏ غاعو روب 
البو م کناب ን “ፊያ‏ زین ا መ መመ መኬ‏ 


ን መረም 3 5-5 |‏ ر#مافتطرها 
لعرش لواف رش تا ረነ‏ ما سور መሪም‏ 7 


ታሪ ዕድ 
۶ ዛሬም ሙኒ. بد فا وال سن:‎ |ህ منالاعناق بر با‎ 50 ራህ 
ا دار ریس يه ب‎ > 2. 


ን 4 
መሚ 43፦ 9 لاخو 2 ا > ۳ ده‎ 


ይረ”‏ دای 


1 ل اة نة توا خنا لالتحا فت افر 1 2“ وفك አ‏ عليك عسي 


ፌ/ዉጋ 221159.‏ هه أن کاس ነ‏ كن عر وك ል‏ يشوكو ووذ 
تجو شون تارمن کا سا تلو 5 امین » نش #6)ኛ. ۱ ነ. ኢያ‏ 
ሀቂ‏ به فت رتعد فر إلە فا EE‏ =< ما لاسرافیل فقو ያ ሳያይ ኣመ.‏ 


دردلگ روس م ፎሬ‏ هل ورد ين ረደ‏ 


ر هون من , ولا منت ا تریح ር‏ له ታረ.‏ 


و كبر نعك ልው አ ምች‏ ریک ኢህ ታጋ‏ الى ارف عتم 
ሪን‏ گون/ي 
فقول ل ቁማ ድ በይ ያ‏ ره ፓ‏ 
مب ህ‏ فم بده وم وام من 
ኣሂደሃሁጌና “ይታና‏ 


ማሽ ን 


ع درن" صان اوتوسا ሬ = ረ‏ عن اكد ረሎ>! ርሄ‏ 


ራፊ 


والثار 


E 
/0 


الأمن انا نة 


| جمتن ፈነ‏ ردس)ی CET‏ 
حيدم 


وروی و 
5 55 وم ሻ‏ عند رد وت 


رده ሪ።ሥ‏ لمو/ لح 


اناوت قآ مالسا والاقراض عن راتا ዓጤ)‏ القلوب وأولم نأ ف 


ጋ ሪረረደ። ጀጋ 


ሬ‏ ععگاون 
| ا ሂን ር ስ e‏ 
هنوتس من E‏ 


د 


ሠ 6. አ መችም ی را نس‎ 


(ጋ کاب کیردراصرارع لسن د تفلت اماه على معاصبة یا تعدا‎ መ 

ረሬ፦ 272 ረሠ‏ مج 
/ اد فراع مقدارد نب لا للا رجه ا ተያ a ሠገ”) ር‏ : 
ረሪሪ‏ دمک 7 من ረሪሪሠሪ/‏ 


| أم صغيرة | ان لمأن عند ال ایرد ርመራ‏ انار بدي a ፡‏ رأتالافرار من 
| دورو شر شر ر ን‏ الإحكام د نيو ጃጁ‏ خن “ያ‏ >اعتقاد وم 228 ህ‏ 
ار وإذا كان”الامان አአ»‏ من اخرخ مس :عن الاآصافي ییاه امن 
ው 7 ۱‏ الا ۳ 9 
አ ር መበ‏ از سروم ع النى ملد ጋህ ሃሠን‏ 


ህአ አህ بالشهاد ني نمع القدرة رون اه 2 را الومنان لخاود هم‎ መሠ ፡ 


28.7 ማ ር و‎ ህሠ መቹ 


سا ፆ , 11: 2. ያ‏ یام الشفاعة فى زد Ha e:‏ 3 
. الشتفاعة ሁ ዎጋ‏ | ا جاوز أله ጅመ ተሽ‏ ق‌الطاعات مالشفاعة فاخا ج من 
خر የመታ‏ وعد لاخ صب م ል. #፦‏ به ول عل بش ሪና‏ الأنياء ء واللائكة 
ሠ ኃታ-ሯዕ‏ ىفيف الطاب ጨመ‏ اعلود ف النار” ሄ/ሩ ም‏ كأ طالب ፡‏ و 

| الشفاعة ው መ ሀ)‏ 0 ا ملاع وسل لن مات ۷ بالمدربنة ڌول ن بر 


| عل لأوائيا وا ولن‌زره- «መ‏ عليه ል‏ بحسو መኸ‏ لون ሠረ‏ الله عليه ኦጋ‏ 


| بلوسيلة ሥዕ‏ عل ةلل ابمعة ሎሪ‏ ومن حفط أب سك ينا ሠ “ፈረህ‏ 
شا شمان ሠ‏ علبه واه ولد مایت وی هليم ፉ፣ሠፍኒጌን‏ 

ና ማች ጋ: : لالم ان تم سب کر لبنت تامون)‎ ሠ 
ጊዜኒኔ, ህ اة عر جما ف قال تعالى الى رتاو سب 7 رجن نو‎ ሠሠ/ خا انار ا‎ 
الدب .)68259( وا‎ ድባ. نارباع و بعد دول‎ ሇሥነ “ما رن‎ 
طول مر ع 2 7 ب الابمنان ن *(فن انار ادوّ) فلا‎ ወ وان ایا رت مانواعلي الكفر'‎ 
فسمين‎ መ, ረመ: ابر رب وی سام‎ ሥሠ زاره‎ 


شمان تاف وخا زب وت ج فى مش :51:5 fF‏ ان شاه ብር ጩ‏ 


نة مه ور مومه ولك بر یرک الاجان رالا ችግዢ።‏ الاخار وان شاه هد 

=/ሪፊ/ጩሪፓ سه‎ 

ፌ5‏ ف ای ترا اواج EE‏ زب جهن ቾን‏ دی 
اللهعليه أهلالحنة ابلهعله 3 7 E‏ 7 

إل راد هد مل مب موقيل ل حل 
.ታ ረሙ‏ جك أن اي مشرفة على آمل #9« ታሜ‏ ۲۳ 


ያ ድ ሪያ ሯሪ لرا لوعورل‎ 


فرقة م من الپود لم صقر وی م اليم دز الاصنام (ጨሣሄ) 384 ፍሪ‏ 


f 


ሠ‏ ال والولدان وت الجنية وم ,53 انات والمقارب وا کے وال الشم وى 


هلا مز نآ ሹ ያረን‏ 2 ...25.5 !5:5 + ار هیا لام 
ን 1-5 ቴ‏ »4 هم مالك لاوجچه فان كان ህ ሸው።‏ کون ሠ‏ 
ኣፍሪ ር.‏ نی ያ59:5‏ .1 اي كنك او جود فا عدم ف له 
خو علا ሠ‏ وان کان شتی ዝሬ ጋ‏ ور جاعن ፈያ‏ الما او ሥጋ‏ ف 
الاجزاد ጠመ ው‏ الاك ۳ شك لخر رده و لاعبام) (ሥ። ታቹ‏ 
ሎ-“ኔ‏ و اذا قز لك ف نس ያ‏ ورن ሠ‏ #/فالجواب )أن 
تقول . ሠ)‏ ا( ان |ያሠ)‏ الاق ی وم ۲ لیات ی 1 عن ኢሽ‏ أت 'ም3‏ 
اللوح) مر اوح من 525 رو ሆ‏ ال و والارض =< =።‏ رف ዶህ‏ 
ይአ‏ والياقوث ቃፍ ምርቷ ዕዝ ፡ 28፡93)‏ 525 ق السماءروعن 
أن عباس ሠ‏ , الوح ح أله 9 لاله تج و لاسام وت 8 ور 2 5 
ኣነ‏ نو ویو وصدّق یوعد ٠‏ واضع رز رس اة ت (واقم) وهو لم من ولو 45፡4‏ 
اه والارض ፈወ! ሠ‏ 1 زد سر له 4 221 قال ሥፖነር‏ | 


دا رى 7 سه “ ሽብ...“‏ 

ل کان وما و کان الى يوم القيامة من ሠ‏ اوأجل جل رن ریق زان ای | 

يوم الغيامة د وروی مد این زول مایق #ሠ‏ فقالا ሥ | ፍ=ፓ‏ 2 
لكات ም Shab‏ ا ምሚችያም:፡‏ 


اط 


قرو دس 


ቓህሥቻ |'ቴኒ‏ الجنة 
و ናፍ‏ 8 


i‏ شئ رسن هذه 
4 بح 
اک ار 
تما ووب )أن أله 


ሠ ኋ ሀ” 


ሥጋ‏ خی لوح وا 


سره .2 


تعال ی لا ) قال من شي _خلفناء .28“ 
| 


فتاه ሪጋ ሯ + ቃ/ሪ//‏ رن مه 


/ሠ#፦ 
|ቃ قمار‎ 2. 
ርች راھ ا يرح هوشر با‎ 


፳:2)‏ ا ذ زد یر وف 
تال كل مشر یرینار ال مغ وکرم كلقي تسام شنت | | 
?5 من الاين 8 ماه راتان نكا اه صل الله عليه عليه ጆታ‏ ل کت ان | 
.2 کاها قبل ایل لمو ات مسان الت عام وقال ሠ‏ تلد عليه ور | 


متفگ 
من لالة الا الله یال ویژمن من آل ا بور 


لا عبد . ር‏ 
ومن መይ‏ ان ፲‏ 25 هر أن یبال 
مد الوت و دیزمن ይታ ረ‏ + رشره ሪ (| ( ህት.‏ اب ورا جما اه ان ፈጩ ፤።ሬሃጋር፡፡ 2፡8‏ ابه 
!3 آزل) أى القيدم (وارادته شوه 2( ) ره و ونوفغه رخلیقه قال ب وا تیوقت رک ارات 
رد ارب له لت ل ፈን‏ على ፈ=39 ረ ሀ መመዘ “12 ያ‏ 1 :222 و 
ان አው‏ 1 لبنلا والقضاء عل آله መመ‏ وله ጀርመ ዛሪ 4፡2‏ | ا 3« كال وفدره رفدره 
መማ መው ሪሠ‹ሪሩ ۳ 6 /‏ 
7 ماعب بس ولد 4ኗ‏ ابس والقضانجتزه تصو بر النقاش (لصور الصورة فى ذعنه والقدر ህኤህነ‏ الأزل ህ‏ 
ምጃ 4 CE‏ مره 


ዝኛ‏ بسا رس مان نفع - ابنه ህመ‏ رفدره “4 ا مشدئته 


فالازل) ی ند طیقه وخذلانه (رس اه دا ولا چ 1 مسبت ولا بتوققه | 2۸ ጆታ “ይ‏ بط 
E‏ 


۳ الا ادة اذاق ا اغا 
ሥዕ‏ سول قم م سل ارف نه بك ام عن ی اناقل 4 ከ ማቸ‏ 
مامتا با فان ایلیا کم بقل ابه رولا یکور ربدا ل وکنی الرضا .23 وی NY‏ 
5201 الوذ ١‏ بب مه و 1 یات یتسه ምጋ ሠ‏ الله تعالى ፍጩ] እንታ ንሳ ጨ። ንን ፊ!‏ 
ያ‏ شود ጋ‏ ماع نالک تا كاهو امور بان የፊ “ርነ | መሙ”‏ 
الشافية خلا 9-1( حيث ث الان ن الیهس سل ور ر بان رل اهر هداي ዲህ)‏ الى 
መሠ4 ሠ‏ ايها الناس 2 على ሠ!‏ تفسير هده الاية ٤ “ረፉ‏ ی الومنون توا بای هن 
መመሯሬኃሠ‏ 
الكافرون آمنواو با تانق ن أخاصوافان الئاس على ثلاثة اف مون طلم EE‏ 
هو الذى به قر አአ‏ و صق ۷ بالجنان ویعمل با .2829 ሠፍሮ‏ ) خد ف کفره ;72 ዲ/«# ቀ‏ 
نوش - طبه رفن مداین ی تفا وان ار باه را ميسن لبه یداهن مع 
E‏ ریز 
للؤمنين ሠ)‏ 225( على الطاعة | (و ماتبون) * “ሠ‏ لت ار[ / 
|| والعقاب ب (بوعده نی : 1 ማህ ሺ‏ د او ف الینیان ተመክ ባነ‏ + ر ፍሩ‏ 
موت شه | ።‏ 
. خياد ان ጋ‏ هی للأدي و ورن የሚ‏ ريثي باه“ بين ሀ‏ ر به ታያ‏ 
من الو تن جسنة هي ری (سألة ግ‏ !1 قل لك 31 (i ጁነ‏ ای امل ۰ 53( 
دیس د 2 


ای ييل الف ة ب نجل ተኝ !) "ም!‏ فول یمان ሥሠ.‏ زوا الابعان ری 
# دش ሬ‏ 


“ሠ مدا لازنا (6اجراب )شان تقول لا مان تج راه)‎ ተልዕ الاب ة الفا‎ ን 
اه “لما‎ አጠፈ ሠ ፈዖ ከደ رف الب رس‎ ٠ الان‎ 


(ረ›‏ يالۇىن (ሠ) መ (ሥ'.ት‏ من كون الامان هدابة الله تعالى 
(ሥመ)‏ )“4 رشن ) اذى ታኦ‏ وعدلية من ብ‏ تعالى 


5ይ] 41 ብ”‏ ا أ قرغ ارفا شلا و بال د فد ترس 


ዴሃ ديل ديل‎ E 


9 مایجوز ر በፎ‏ دصر انا ری ان وال سل درک 


ጋ“ 


”ሥ م‎ ኣዛሠ፦። መሸ کول سل اتهعل وس وم‎ ማማር 
ፖረ“, کش د با‎ 


انرون :ህ ቁ ር‏ مار وحده > یم قرب 1 ر فقال - عليه و یه !2 


أى للاموال والابدآن ) وحبت اللائگة حب الک 3( ای الساويةٌ التى أتزطا أله على | 
عسنة رور ولال ر الس 

ار መውን‏ ای والاثنياء علييم እደላ‏ وا لا [وحب الق ነ‏ | 

من انعا وغبرذلك من አሥ‏ دام سقانی ملاعل سم ) أي الف رک 


ርዕ)‏ أى ውኣ ሠ፦ታ‏ ( ألا ) (فالجواب )” تقول )5( أى ان ذلك 


ጓሂ الامان‎ ፌሥ. من راط الامان ) وكعبة‎ ጣያ ایند‎ (መይጋጋጋ 
ረ ፌሩ ما‎ 

2 ها مان حب اه وملانکتهویان وأوليائه یخوف ابا ورجاه رام ፲‏ 

| “መ። أعتكاء و کف وال روم وال‎ ን ሽም 


ے ف وسم وم 


- ረዴፌ ሪ 
نأف‎ ٠ 3 31ጨኩ | ተረ اا‎ |] 
መመረ ማማና رآ رس‎ 


ያ ን‏ أذ کلب للأمورات ونر ابد للشر ፆ‏ آوشا كاف وجو هافر اعاءاً 


ያ ረም ቃረ መች دش فرنتان‎ 


وکا انيرك واحتا حدا منها ሬ.ፈዬ‏ سود ሠጳይ‏ من ادلی ኃ4፡ ሥህ #5. ሬኒ‏ رن 


ور امد ا کن 24455 ۳ ነ: ተፈ ጩ ሠ:‏ الاعمال 
+بالنيات 5 وی ذاء ام مدای بل کون كوت فيكم من النفاق لا ل یمن خسال 
تشن اذا መ‏ وای ተዓ‏ ادان تیا المغاصى كلها و ذا فيل لك 

كفريكون ود እ.‏ رارضا 31 ታህ‏ واجبوارضا الف ریت 
ام الوا و j‏ ومقدور ورلانصاءرفتزوا رطا متاح بالقضَاءٍ - 


و ሯን)‏ و درم ۶ 


1 وراه( شوت 3 اشر بكر ها ده العم" من حيث بت امن حي ۳ 


ፌሬ ክመ ያ ሬ ው ጋ ያጋ ሠኞ. (‹.ሥጩት‏ عاماء الکلام 


وکو انع ذلك السكونة 596 2 مه “ማን‏ 0 دج یگ 0 حر ا أملا | 


نیش مس ه دقن رل .፡‏ و የተረ ዱን‏ 


+ لیسمن حقيقةالامان وأصله 4 وفع فرح الامان .2 (ረን!‏ 2 حبار عن اتوحيّد) دم 


| ፡፡ ك 5:2 + عير اكذالك‎ ሦር “ደዎ ብፍ 1 ند‎ ፍት 2 ሄይ 


د عا اة المقد بان ም ኣክ ሐክ‏ والشبه من 5595 أصل 


|رکونه ወር‏ د تد ارش جق م تفيل افو ال ጻታ ህር‏ 


عل رون أنكر ی مها 
ይኔ‏ د ፈና‏ ر 5-4( اذا 
قيل اراد الامان 
| اواب رلامان ار 
عن‌التوخید تلد" 
قبل لك /إصلاة والصوم 0 
ን)‏ الملانكؤوحبٌ | 
ا ፡፡- የህ‏ وحت 
القدر خير «وشرم ؛ من الله 
ثعالىوغير 43 ذلك ,من الامس 
والبى الم سنة النى 
ተዓ ሠ‏ مون 
لامان املف (ዖ2/|‏ 
علان الاعان-عبارة عن 
የች‏ ف 
5 رط من شراط الامان 


دين ضسکي ዊፊሪ‏ عا دل 


) اذا یل لك ودره م 09 لواب )شان 5 فور وما‎ & ሯ-ነ 
ፌሥ= مدع أو صفة‎ መንን ብያ الهارة) فيمخ بجع‎ 8) , ሠ 
ኣሟ፦ نجس ای دون ده 9 وچ أىيبطل‎ በረክ 58 و‎ 


“ቁ علي‎ ሠ) زیچ د على ذلك‎ ንው و‎ 2፳ رتاو عونت‎ መህ) 
መረ... 


0 ( جيم اج 
ሥነ‏ ا E‏ 
۰ ها رل ፌ‏ 
288 وی لد تقو نهک ል‏ کے መዋኛና‏ 2 ناسين | (ሯ፦ሥ)‏ اذا قل لك 
2 برد هن الامان فقد بماك ملس قبل ذا ذلك 6 ثلا ፲ ፈን ጸን, ፈር‏ 37 لا مان تصفةالطهارة ነሪ‏ 
الالام اوو ፡#*ህ‏ من اشامیرین اذام = الكفر ም‏ ار ኣፎ‏ او ፦‏ ولوا መወ‏ 
ሚመ‏ به آنل الا نمی هی الال اج ارنآ اسل ሠሙ)‏ !»>= کان وید د درن تمل ف فلا الطهارة والكفر” 383 
جب علة 6 دح احج تفع ولاصلاة قت لاهاقبلاردة ا ጋ *ፍ ውመን‏ 1 ا و ادن ያፀደ ን‏ جع 
ሠሠጋ/‏ وا واب تقول اند ا من النه تعالى وال ዴኣ. ; dt‏ ی ፍ4‏ ( اذا 
ድ‏ 4:2 الله عليه ታጋ‏ من عند ا والاة መዱ (ጋ.‏ ( ال در و لوی “ታች‏ 
و وَوقدَم والتص ديق دلاقرار) ول مهم (فعل 4 መዳ]‏ رت الدال “ታህ‏ رلامان هداية عن ۰ ال 
العم وکل بسن فد 0 بكون”فدبها) غبر حادق (ይሠ አድሎ!)‏ ) [ .51 ,لبها 
وقالالشيخ آبو معان النسئى يقال آن‌الامان خارق قأوغير رخاتي "ዕኔ‏ آن‌ال یمان من العبد ይክ‏ > ی انه عليه 
الافرار باللسان 3 بالقلب ب دمن ع له تعالی>اطداية و والتوفیق وقال 6 የቀላ‏ لا جوز ايكون موه من عند الله تعای 
ሓብ ክር e‏ والدوفيق ان کان 5394.ር) ሙች ር‏ الك ”23 4 و (ሥቹ‏ مایکون 2 اقا اسان ,#5 
وول ايل تحت قمامد د ان کل نار [ሽን ጋ ን ፡‏ آرب روز فد 

4 شاقن ሠ‏ لجان رحو یلار ر نک او یفلس عبر ሸማ‏ والافرار 7 
ادا روج عن حقيقة 4 2'ሁ፦ ሠ፡ሽ‏ ن اطداية ዖፍሠ‏ م انریا الى انالا ፈረ ራን - ሇህ ል‏ 
ات باه መ‏ رقال مدا بقل عن الشمس الر می والاغان ሠ ው ወ ድ “ድመ‏ ضيفي 2 
ፖ‏ ق الفلببا ረ ብ‏ ره عم سول سا عليه وسل به من عند | امال واتالاقرار ታጋ‏ 
| یسان متوو رط ا ረው ሠ" ህ።ህ‏ ار واتضدیق معا وفبل اه الاقرار | ی ፡‏ 

والاجمبال وع ىكل فول መታ‏ اوق لانە قعل ቃህ፡ ፈጋ!‏ ف قوتیای 25:4 لماو : 7 

ህ 3ኔ‏ ال الستمرفند فندی ት መ‏ # الاعان" اقرار وود ار فلار ند 

وو خاوقا ولد شم ارب ویو غير اوق ذل لان هدي الله الى لب 

الاعان ን‏ 6 1 ول ፍዲ ፡‏ زقس اجان لاور ህይ ሥመ ፍታ‏ اشوعلى سيدنا 7 

لان 


ሪባ.‏ مرکا سي ع ما ری اعباس رج دا تمر 


፡ 


ሺ. 
| “ንክ 
E E 
LIES 


።መመበቹች፦ 


م 
8 


ممه 
عَم لكالامة ا 


مسا 
سے 


(ሥ 

ሥቀ رن‎ ۰ 

ፖም 
امین امین‎ | 4/40|ቾ፡ 


ሠ 

او _لللیت 
را 
وې መሪ‏ 


ر 


وا خه‌صات لاف 


الليك اكور 


